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velation to the scheme for the smalgamation of the 
Hindustan Conimercial Bank Limited , Kanpur with 
Punjab National Bank which has been sanctioned by 
the Central Government under the provisions of 1919 
said sub - section . 


[ No . 17/ 2/ 86- B. O . III(i) ! 


वित्त मंत्रालय 
( मायिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1986 

अधिसूचनाएं 
का . प्रा . 925 ( अ): -- केन्द्रीय मरकार , बैंककारी विनियमन प्रधि 
नियम , 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 7 ) के 
मनमरण में हिन्दुस्ताम यशियन बैंक लिमिटेड कानपुर के पंजाब नेशनल 
बैंक के साथ ममामेलन की स्कीम के संबंध में , जो उफा उपधारा के 
उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गयी है, 19 दिसम्बर , 
1986 को विहित नारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं . 17/ 2/86 — बी . ओ . -III (i ) ] 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 
New Delhi , the . 18th December , 1986 

NOTIFICATIONS 
S . O . 925 ( E ). — In pursuance of sub - section ( 7 ) of 
section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 ( 10 
of 1949) , the Central Government hereby specifies 
the 19th December , . 1986 as the prescribed date in 


का , पा . 926( 4 ): .- केन्द्रीय सरकार में बैंककारी विनियमन अधि 
नियम , 1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 45 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए प्रावेदन पर , उक्त धारा की 
उपधारा ( 2) के अधीन, हिन्दुस्तान कमशियल बैंक लिमिटेड, कानपुर के 
सम्बन्ध में उक्त धाग 45 की उपधारा ( 2 ) के अधीन अधिस्थगन 
मावेश किया है । 


Hinka 


- 


और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पंजाब नेशनल 
बैंक के साथ हिन्दुस्तान कणियल बैंक लिमिटेड , के समा मेलम की स्कीम 
तैयार की है । 


और रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा ( 6 ) के उपबन्धों के 
अनुसार उक्त स्कीम का प्रारूप संबंधित बैंकों को भेजने के पश्चात् और 
उक्स स्कीम की बाबत प्राप्त सुझावों और प्राक्षेपों पर विचार करने के 
पश्चात् वह स्कीम उपान्तरित की है और उसे मंजूरी के लिए केन्द्रीय 
सरकार को भेजा है । 
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3. मसरक बैंक को बहिर्गा पद को आएंगी और उनकी तुलना की 
जाएगा और तुलन -पन प्रथमतः 24 मई, 1988 को कारोबार को समाप्ति 
पर और तलवात् विहित सारोज को ठीक पूर्वपर्तो तारीख को कारोबार 
को समाप्ति पर सैयार किया जाएगा तथा सुजन-गन पार्ट लेखाकार या 
चार्ट लेखाकार या पार्टी लेखाकारों की किसी ऐसी फर्म द्वारा जो भारतीय 
रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नामनिविष्ट 
हो संपरीक्षित और प्रमाणित कराए जाएंगे । 

पूर्वगामी पैरा के उपबन्धों के अनुसार तैयार की गई अन्तरक बैंक 
.. के तुलन -पत्र की प्रत्येक प्रति असरक बैंक द्वारा प्राप्त हो जाने के पश्चात् 

यथासंभव शीघ्र कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी और तत्पश्चात् 
अन्तरक बैंक से तुमन-मन या लाम और हानि लेखा तैयार करने या 
सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करने या उसकी प्रतियां कंपनी रजिस्ट्रार के पास 
फाईल करने को या तुमन-गन और लेखों पर विचार करने के प्रयोजन के 
लिए या किसी अन्य प्ररोमन के लिए या कंगनो अधिनियम , 1956 की 
धारा 159 के उपबंधों के अनुपालन करने के लिए वार्षिक साधारण 
अधिवेशन बुलाने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और तसश्चात् मन्तरक बैंक 
के निदेशक बोर्ड के लिए उस अधिनियम की धारा 283 को पपेक्षानुसार 
अधिवेशन करना प्रावश्यक नहीं होगा । 

4. 1. मसरितो बैंक , अन्तरक बैंक के परामर्ग से निम्नलिखित 
उपबन्धों के अनुसार अन्तरक बैंक को सम्मसियों और आस्तियों का मूल्यांकन 
करेगा मोर दायित्वों को मंगणना करेगा, अर्थात् : - .. 


( क ) सरकारी प्रतिभूतियों से भिन्न विनिशानों का मूल्यांकन विहित 

तारीख को ठीक पूर्ववती तारीख को विद्यमान पामार दरों पर 
किया जाएगा । 


ब पत: फेन्नीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 45 की 
उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसमें मागे रणित 
निबन्धनों और शर्तों के पीस रहने हुए इस स्कीम को मंजूरी दे दी है । 

( 1 ) हिन्दुस्तान फगियस बैंक लिमिटेड, कामपुर पुलगा बैंक होगा 
और पब नैशनल बैंक तरिसी बैंक होगा । 

( 2 ) ऐसी सारन से जिसे केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की 
मारा 45 की उपधारा ( 7 ) के अधीन इस प्रयोगन के लिए विनिविष्ट 
फरें (जिसे इसमें इसके पश्चात् विहित तारीख कहा गया है ) अन्तरक बैंक 
फे सभी अधिकार, शक्तियां, मांग, दाये, हित , प्राधिकार, विशेषाधिकार , 
लाभ , मास्तियां और जंगम और स्थावर सम्पति, जिसके अन्तर्गत भू- धृति 
के मभी भापतनों या पट्टों या करारों द्वारा भारक्षित और उनमें 
अन्तर्विष्ट /भाटकों और अन्य धनराशियों और प्रमविवाओं के अधीन 
परिसर , जिसके अधीन ये पारित हैं, समी कार्यालय , फर्नीचर, वियोजित 
उपस्फर, संयंत्र , यंत्र और सामित्र , बहो , कागज-गन लेखन सामग्री स्टाक , 
अन्य स्टाक और मामान , मभी स्टाफ विमिधान , शेयर और प्रतिभूतियो , 
हाथ में और अभिवहन में प्राप्य समो हुंडियां, सभी हाथ की और लेखा 
की रोकड़ या बैंकों के पास निक्षेप सेखा (जिसके अन्तर्गत मांग पर या 
संक्षिप्त सूचना पर धन भी है ) , बुलियन , सभी बही ऋण , पन्धक , ऋण 
और प्रतिभूतियों के फायदे सहित अन्य ऋण या उसको कोई प्रत्याभूति 
अंतरक बैंक के कारबार के संबंध में समो प्रम्य, यदि कोई हों , संपत्ति 
रधिकार और सभी प्रत्याभूतियों के आस्ति संबंधी फायदे, इस स्कीम के 
मान्य उपबंधों के अधीन रहते हुए अन्तरिती बैंक को प्रसारित हो जाएंगे 

और उसकी संपत्ति और मास्तियों बन आएंगे और विहित सारील से ही 
इतरक बैंक के सभी दायित्व, कर्तव्य और फायदे, इसमें इसके पश्चात् 
उपबंधित विस्तार सका और रोनि में प्रतरिती बैंक के दायित्व , कर्तव्य 
और बाध्यताएं होगे और बन जाएंगे । 

पूर्वगामी उपबंधो को व्यापकता पर प्रतिकूल प्रमार डाले बिना सभी 
संविधाएं बिनेद , बंधात्र , करार, मुख्तारनामें , विधिक प्रतिनिधियय की 
मंजुरियो और किसी भी प्रकृति की प्राम्य लिखतें जो पिहित तारीख के 
ठीक पहले भास्तिवशोन या प्रभावशाल हों , प्रतरितो बैंक के विसः मा 
उसके पक्ष में इसमें प्रागे उपबंधित विस्तार तक और रीति में प्रभावशाली 
होंगी और जैसे ही कार्यान्वित की जा सकेंगी मानो मन्तरक बैंक के स्थान 
पर इतरिती बैंक उनमें पक्षकार रहा हो , मानो ये पतरितो बैंक के । 
पक्ष में जारी की गई हों । 

यदि विहित तारीख को अन्तरक बैंक द्वारा या उसके विपर कोई 
वाय , अपील या किमी भी प्रवृत्ति की कोई अन्य विधिक कार्ययाही लंबित 
है तो उसका उपशमन नहीं होगा , वह बम नहीं होगी या उस पर किसी 
भी रूप से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि वह इस स्कीम के कम्प 
उपबंधों के अधीन रहने हुए अमरिती बैंक के द्वारा या उसके विनय जारी 
रखी जा सकेगी और प्रतिस की जा सकेगी । 

यदि भारत से बाहर के किसी देश की विधि के अनुसार इस स्कीम फे 
उपबन्ध उस देश में स्थित किमी ऐसी सास्ति या दायित्व को जो तरक 
मंक के उपक्रम के भाग है, इसरितो बैंक को प्रसारित या उममें निहित 
करने का प्रमाव स्वयं नहीं रखो तो ऐसी मास्ति या वायित्व के संबंध 
में कम्लरक बैंक का कार्यकलाप विहित तारीख से अन्तरिती बैंक के 
तत्समय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी में व्यस्त हो जाएगा और यह 
कार्यपालक अधिकारी ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा तपा 
ऐसे मभी कार्य और बातें कर सकेगा, जो प्रभावी रूप से इसके कार्यकलाप 
के परिसमापन के प्रयोजन के लिए अन्तरफ बैंक द्वारा प्रयुक्त की आ सकती 
या की जा सकती है । मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसा अन्तरण और 
निहिल करने के प्रयोजन के लिए ऐसी सभी कार्यवाहियां करेगा , जो भारत 
के बाहर किसी ऐसे देश की विधियों द्वारा अपेक्षित हों और उस संबंध 
में मख्य कार्यपालक अधिकारी, या तो स्वयं या उपमे द्वारा इस निमित्त 
प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा सतरफ बैंक की रास्तियो वसूल कर 
सकेगा मा उमके वायिस्थ फा निर्वहन करेगा और उसके गुण प्रागमों का 
प्रतरिती बैंक को प्रतरित कर देगा । 


( ब ) (i ) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्याकन भारतीय रिजर्व बैंक 

बारा बैंक कारी विनियमन अधिनियम , 1949 की धारा 24 
के प्रयोजन के लिए जारी की गई अधिसूचना में अधिकथित 
सिद्धांतों के अनुसार विहित रीति में ठोक पूर्ववर्ती सारीख को 
पथा विद्यमान रूप में किया जाएगा । 


( ii ) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूनियों जैसे गकधर-प्रमाणपत्र , देगरी 
मचत निक्षेप प्रमाण-पन्न भोर केन्द्रीय सरकार की लघु बचत 
योजना के अधीन जारी की गई कोई अन्य प्रतिभूतियां या 
प्रमाण -पत्रों का मूल्याकन उनके अंकित मूल्य के आधार पर 
या उक्त तारीख को मकद प्राप्त मूल्य के माधार पर, इन 
दोनों में से जो भी उच्चार किया जाए । 


(iii ) जहा किसी सरकारी प्रतिभूति जैसे जमींदारी उन्मूलन गंध -पत्र 
या प्राय सामान्य प्रतिभूति जिसको बाबस मूस किस्तों 
में देय है, का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया आ सकता 
है या किसी कारणवश यह माना जाता है कि वह उसका 
उचित मूल्य प्रदर्शित नहीं करता है या यह प्रत्याया उत्रित नहीं 
है, तो प्रतिमूर्ति का मूल्यांकन उतनी रकम पर किया जाएगा 
जो संवल किए जाने वाले बकाया मूल्य और उसको म्याष 
फी फिस्तों को उस कालावधि को जिसके दौरान ऐसी किस्तें 
देय है, सरकार द्वारा जारी की गई किसी प्रतिमूति के मुख्य 
को जिससे प्रतिभूति का संबंध है और जिसकी वैसी ही या 
लगभग वैसी ही परिसक्यता है तथा अन्य मुसंगत बातों को 
ध्यान में रखते हुए, युक्तियुक्त सममा जाता है । 


( ग ) जहां फिसी प्रतिभूति शेयर, डिवेंचर, बंध-पात्र या प्रम्य विनि 

धान का बाजार मूल्य उमके अमामाम्य बातों से प्रभावित हो 
पाने के कारण युधिनयुक्त नहीं जाना जाता है, वहां विनिधान 
का मूल्यांकन किसी मुक्तियुक्त कालावधि के पोरान उसके 
औसत बाजार मूल्य के प्राधार पर किया जाएगा । 


{ भाग II -.- मण 3 ( ii ) ] 
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प्राणों में पणित बिस्तार तक भंवरक बैंक यो दायित्वों का निर्वहन करेगा 
अर्थात: -- 
( क ) मिहिस सारीख तक कर्मचारीवृन्द प्रतिभूति निक्षेपों सहित 

उसपर नोद्भूत ब्याज, यदि कोई है, के साथ उस बैंक के पास 
अन्तरक बैंक के किसी फर्मचारी द्वारा जमा की गई कोई 
धनराशि और विहित तारीख को सभी अन्य पाहय दायित्न , 
जिसके अन्तर्गत निक्षेप नहीं है, संदस किए . जाएंगे या 
उनकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी । 


( प ) महा किसी प्रतिभूति, शेयर या रिषर मा अन्य विनिधान 

का बाजार मूल्य अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है, वहां 
जारी करने वाले समुत्थान की वित्तीय स्पिति , पूर्ववर्ती पषि 
वर्षों के दौरान उसके द्वारा संवस्त लाभों और अग्य सुसंगत 
भावों को ध्यान में रखते हए, केवल ऐसे मूल्य को, यदि कोई है , 

हिमाल में लिया आएगा जो युक्तियुक्त मूल्य माना जाएगा । 
( 6 ) दावों को तुष्टि के लिए अजित परिसरों और अन्य सभी जंगम 

संपस्तियों और किन्हीं आस्तियों का मूल्यांकन उनके बाजार 

मूल्य पर किया जाएगा । 
( 4 ) फर्नीधर और फिक्साघर, स्टाक की लेखन सामग्री और अन्य 

मास्तियां , यदि कोई हों , का मूस्यांकन प्रति बही मधिकपित 
मूल्य के आधार पर या वसूलो योग्य मूल्य के माधार पर , 

जो भी युक्तियुक्त समझा जाए, किया जाएगा । 
( 8 ) अग्रिमों, जिनमें अन्तर्गत ऋय को गई और मितिकाटे पर 

भगतान की गई हुँडियो भी है, वही ऋणों और विविध 
प्रास्तियों की संवीक्षा अनरिसी बैंक द्वारा की जाएगी और 
प्रतिभूतियां जिनके अन्तर्गस उसके पावरक के रूप में धारिस 
प्रत्याभूतिया भी हैं , अन्तरिती बैंक द्वारा परेक्षित मोर 
सस्यापित की जाएंगी । तत्पश्चात् पग्रिम जिनके अन्तर्गत 
उनके भाग भी है, वो थेणियों में वर्गीकृत किए जाएंगे , प्रति 
"ये अग्रिम जिन्हें अच्छा और भालानी से वसूली योग्य मामा 
गया है " और " वे प्रग्रिम , जिन्हें प्रासामी से वसूली योग्य नहीं 
माना गया है और/ या जिनकी वसूली यूबत या शंकास्पद है । 
( ii ) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए पायिस्यों के अन्तर्गत ऐसे 
सभी समाश्रित दायित्व भी है, जिसके लिए मन्तरिती बैंक से 
विहित तारीख को या उसके पश्चात् अपने स्वयं के स्रोतों 
से उचित रूप से पूर्ति करने की प्राशा या अपेक्षा की जा 
सकेगी । 
( iii ) जहांकिसी मास्ति का मूल्यांकन विहित तारीख को प्रवधारित 
नहीं किया जा सकता है, वहां वह भारतीय रिजर्व बैंक के 
अनुमोदन से , भागत: या पूर्णत: किसी परवात्वी तारीख को 
बसूली योग्य पास्ति के रूप में माना जाएगा । 

किसी भारित के मूल्याकम और / या किसी अग्रिम के 
वर्गीकरण और / या फिसी दायित्व के प्रवधारण फी बाबत 
प्रम्सरिती जैक और अन्तरक बैंक के बीच कोई असहमति है , 
तो यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देशित किया 
जाएंगा जिसकी राय अन्तिम होगी, परन्तु जब तक ऐसी राय 
प्राप्त नहीं हो जाती तब तक अम्तरिती बैंक द्वारा मदों या 
उसके भाग का मूल्यांकन इस स्कीम के प्रयोजन के लिए 
प्रमन्तिम रूप से अपनाया जाएगा । 


स्पष्टीकरण । 

इस पैरा के प्रयोजन के लिए विहित सारीख तक निक्षेप पर 

ऐय ज्याज संबध निक्षेप का भाग माना जाएगा । 
( ख ) प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खासे या किसी अन्य निक्षेप 

को बस जिसके अन्तर्गत सावधि निक्षेप, नकद प्रमाण -पत्र , 
मासिक निक्षेप, मांग या संक्षिप्त सूचना पर देय निक्षेप या 
अन्तरक बैंक के पास कोई अन्य निक्षेप चाहे वे किसी भी 
माम से जाने जाते हों और कोई अन्य खाते जो खण्ड ( क ) 
के अन्तर्गस नहीं भाते हैं जिसके अन्तर्गत इस स्कीम के अधीन 
देय सीमा सक भ्याज भी है, पन्तरिती बंक विहित तारीख 
को संबंधित धारक/ कों के नाम में एक तत्समान और वैसा ही 
खाता खोलेगा जिसमें विहित तारीख को इस स्कीम के प्रयोजनों 

के लिए परा ( 4) में निर्दिष्ट यथा मूल्यांकित प्रारितयों 
- में से प्रत्येक खाते के संबंध में उपलब्ध प्रानुपातिक शेयर 

मूल्य के रूप में जमा करेगा और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त 
मास्तियों में से वे अग्रिम जो प्रासानी से पमूली योग्य नहीं 
माने गए हैं, या बंत हैं या जिनकी वसूली शंकास्पद है , 
कोई अन्य मास्तियां या मास्ति के भाग जो विहित तारीख 
को मूल्यांकित नहीं है और अन्य रकम जो उपर खण्ड ( क ) 
में वर्णित संवाय या उपबन्धों के लिए अपेक्षित है, अपजित 
किए जाएगे और इस प्रकार मूल्यांकित उक्त मास्तियों में 
मन्तरफ जैक को जारी किए गए तारीख 24 मई, 1986 
के मधिस्थगम भादेश के पैरा 2 के खण ( क ) (i ) के प्राधार 
पर किए गए संदायों की संकलित रकम जोडेगा । 


परन्तु 24 मई, 1986 को कारबार की समाप्ति को या उसके पश्चात 
और विहित तारीख के पूर्व किसी निक्षेप खाते से किए गए किसी संवाय 
की संगणना इस उप पैरा के अधीन जमा की जाने वाली रकम के मझे 
की जाएगी और सदातुमार जमा की जाने वाली रकम प्रामुपातिक पोयर 
होगी जिसमें ऐसे संवाय की रकम कम कर दी जाएगी । 


परन्तु यह और कि जहां मन्तरिती बैंक को किसी विशेष बाते में 
की गई प्रविष्टियों के सही होने के बारे में कोई युक्तियुक्त संवेह है तो 
यह रिजर्व बैंक के अनुमोवन से ऊपर खंड (ग ) के माधार पर उस लेखे 
में किए जाने वाले अमा धनराशि को प्रतिधारित कर सकेगा जब तक कि 
अतरिती बैंक ऐसे माते में सही प्रतियोष अभिनिश्चित नहीं कर लेता 


। ऐसा करना आवश्यक होने की पणा में रिजर्व बैंक के 
लिए ऐसी तकनीकी राय प्राप्त करना पावश्यक होगा जो 
वह भास्ति की ऐसी किसी मद के मूल्यांकन या वायित्व की 
ऐसी किसी मद के अवधारण के संबंध में समुचित समझे , 
भौर ऐसी राय अभिप्राप्त करने का व्यय अन्तरक बैंक की 
मास्तियों में पूर्ण रूप से देय होगा । 


स्पष्टीकरण 


पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार मास्तियों का मूल्यांकन और 
दायित्वों का प्रवधारण दोनों बैंकों और उसके सदस्यों और 

लेनदारों पर भाषरकर होगा । 
१. अन्तरक बैंक की संपरिक और मास्तियों के अन्तरिती बैंकको 
पररग होने के प्रतिफल स्वरूप पन्तरिती क इसे नीर निम्ननिधिस । 


" मानुपातिक " पद से, जहां तक यह इस पैरा में पाता है ऐसी संबंधित 
रकमों के अनुपात में अभिप्रेत है जो 21 मई, 1986 को कारबार की 
समाप्ति पर बकाया देय है (विहित तारीख के ठीक पूर्ववर्ती तारीख तक 
देम म्याग सहित ) और जहां तक वह इस स्कीम में अन्यन्न पासा है, से 
ऐसी संबंधित रमों के अनुपात में अभिनेत है जो मंदाय या वितरण के 
ममप बकाया येय है । " 
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( ग ) ऊपर खण्ड ( ख ) में विनिविष्ट जमा धनराशि दिए आने के 

जाने. का हकदार होता ) ऐसी तारीख या तारीखों से 
पश्चात् अन्तरिती बैक संभवसः कम से कम बिलम्ब से किन्तु 

तीन मास के अन्दर जो विनिर्दिष्ट की जाए या जाए , 
विहित तारीख से तीन मास तक निक्षेप बोमा भोर प्रत्येक 

ऐसे शेयर या शेयरों और काया मांगों , यदि कोई हों , 
गारंटी नियम प्रधिनियम . 1961 के प्रधान स्थापित निक्षेप 

की बाबत , उसके द्वारा प्रसंदत्त रह रही अनाहत रकम 
बीमा और प्रत्येक गारंटी नियम को ( जिसे इसमें इसके पश्चात् 

का संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात् 
निगम कहा गया है ) एक सूचो वेगा, जिसमें सभी प्रकार से 

यदि यह मावश्यक पाया जाता है तो वह ऐसे प्रत्येक 
उस अधिनियम की धारा 18 को उपधारा ( 1 ) की प्रपेक्षाओं 

व्यक्ति मे जो विहित तारीख को , मन्तरक बैंक के 
का अनुपालन किया गया है , और तत्पश्चात् जब भी उम 

साधारण शेयर धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था 
अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट रकम 

( या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार 
निगम से प्रान हो , अन्तरितो बैंक उस तारीख या नारीखों से 

होना ) ऐसी नारीख या तारीख से जो विनिर्दिष्ट की 
जिसको रकम प्राप्त होती है, मात दिन के अम्बर उम खाते 

जाए, तीन माम के अन्दर ऐसे शेयर या शेपरों या 
में देय धनराशि के विस्तार तक, उस अधिनियम की धारा 18 

बकाया मांगों, यदि कोई हों , फी बावत उसके द्वारा 
को उपधारा ( 2 ) के अनुसार ऊपर खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट 

असंवस्त रह रही अनाहत रकम का संदाय करने की 
प्रत्येक खातों में जमा करेगा । 

अपेक्षा कर सकेगा । 


( ग ) अंतरक बैंक प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में 

रखते हुए, व्यक्तिकम को कालावधि के लिए छ : प्रतिशत 
वार्षिक ब्याज वहित खण्ड ( क ) के अधीन देय रकम के 
संदाय की मांग और उसे प्रवर्तित करने के लिए सभी 
उपलग्ध मवम उठाएगा । 


परन्तु : - - 
( i ) . यदि खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट कोई खाता बन्द कर दिया गया 

या वह ऐसे समय पर जब उस खाते में जमा के लिए रफम 
निगम से प्राप्त होती है, परिपक्व हो गया है तो उक्त रकम 
के हकदार व्यक्ति को संवाय प्रतरिती बैंक द्वारा नकद रूप 

में किया जायेगा । 
( ii ) यति खण्ड ( ख ) में मिदिष्ट किसी रकम के हमवार व्यक्ति का 

पता नहीं लगाया आ सकता है या उसका प्रासानी से पता नही 
बल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को देय रकम के लिए उपबन्ध 
स्वयं निगम की बहियों में किया जाएगा और उसका पृथक 
रूप से लेखा दिया जाएगा तथा अन्तरिती बैंक को किमी रकम 
का संदाय करना निगम के लिए प्रावश्यक नहीं होगा जब तक 
कि रकम का हावार म्पक्ति मिल नहीं जाता है या उसका 
पता नही चल जाता है और निगम में प्रतरिती बैंक के 
माध्यम से उस व्यक्ति की बायस संदाय फरने का विनिश्चय 

महीं कर लिया है । 
( प ) विहित तारीख को प्रमरिसी बैंक को समावस जो की संपूर्ण 

रकम और प्रारमिती को सूयंत और शंकास्पद ऋाण के लिए 
उपबन्ध के रूप में माना जाएगा और अन्तरक बैंक को अन्य 
प्रास्तियों में अवक्षयण और अन्तरक बैंक के सदस्यों के अधिकार 
पन्तरिती बैंक के संबंध में ऐसे होंग जो नीचे पैरा ( 6 ) मे 
उपबंधित है । 


( ii ) पम्सरिती बैंक अप्रिमों, कय या मितिकाटा किए गए 

भुगताम , हडियों , यही मणों और विविध ऋणों तथा 
मन्य प्रास्तियों की बाबत जो "ऐसे पग्रिमों के रूप 
में जो मासानी से वसूली योग्य नहीं है और या वसूली 
के लिए एर्वत या संकास्पद " हैं , के रूप में वर्गीकृत 
किया गया है या जो ऊपर पैरा 4 के आधार पर विहित 
नारीख के पण्यात पूर्णस : या भागस : यमूली योग्य है 
या हो सकते हैं के संबंध में मामले की परिस्थिततियों 
को ध्यान में रखते हुए, संदाय की मांग मोर उसे 
प्रतित कराने के लिए सभी उपलब्ध कार्यवाही करेगा 
परन्तु यह और कि किसी ऋण या मास्ति की रकम 
50, 000 रुपये से अधिक है, तो मम्तरिती बैंक भारतीय 

रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना : 
( फ ) ऋणी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता 

या ठहराव नहीं करेगा या किसी ऐसे ऋण या मास्ति 

को बट्टे खाते में नहीं डालेगा । 
( ख ) उसे अंतरित किन्हीं प्रतिभूतियों का या उसके द्वारा ली 

गई किसी मास्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन नहीं 
करेगा । 


6. निम्नलिखित की बाबत: - - 


( क ) पूर्ववर्ती परा के खण्ड ( ख ) में पणित प्रत्येक लेखे , की बाबत 

उस खण्ड और खण्ड ( ग ) के माधार पर किसी लेखे , यदि 
कोई है, में जमा न किया गया अतिशेष, और 


( ख ) अन्तरक बैंक में प्रत्येक शेयर की बाअस जिसकी रकम को 

विहित तारीख से ठीक पूर्व प्रत्येक शेयर घारक के पारा या 
उसकी ओर से शेयर पूंजी के मई समावस्त रूप में माना गया 
था या नीचे ( 1 ) के अनुसरण में अन्तरिती बैंक द्वारा की गई 
मांग के मद्ये रकम सेवन की गई थी , संग्रहण लेखे के रूप 
में माना जाएगा और उसे मन्तरिती बैक की बाहियों में उस 
प्रकार वर्ज किया जाएगा और लेखा के विरुण संवाय निम्न 
लिखित रीति में किया जाएगा ; मर्यात् : 


( iii ) इसके अतिरिक्त, अन्तरिती बैंक, बैंककारी विनियमन 

मधिनियम , 1949 की धारा 45ज के साथ और 
केपनी अधिनियम , 1956 की धारा 543 के साथ 
भी पठित बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 की 
धारा 45 के अधीन अंतरिती बैंक के किसी संप्रवर्तक 
निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध उच्च 
न्यायालय द्वारा नुकसानी के रूप में प्रधिमिर्णीत की गई 
रकम यदि कोई हो, की मांग करने और उनका 
संघाय करवाने के लिए प्रत्येक मामले की परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए सभी उपलब्ध कार्यवाहियां 
करेगा; 


( 1 ) ( क ) अन्तरिती बैंक प्रथम : ऐसे म्पक्ति से जो विहिस तारीख को 

अन्तरक बैंक में मास्थगित शेयर धारक के रूप में 
रजिस्ट्रीकल मा ( पा जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकस किए 


( iv ) अन्तरिती बैंक , उपर्युक्त खण्ड (i ), (ii ) और (iii ) 

में उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा की गई 
बसूलियों में से किसी समामित वायिस्म की बाबत 
और रिजर्व क के पूर्व भमुमोदन से किसी ऐसे शामिता, 
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चाहे यह समश्रित हो या पारयांतिक , की मामत, मिसे 
उपर्युक्त पैरा ( 4 ) के निबंधनों के अनुसार निधारित 
नहीं किया गया था और जो विहित तारो को 4 
उसके पश्चात उद्भूत हमा है या जिसका पता चला है 
संदाय कर सकेगा गा उस मीमा सक , जो पैरा 5 . 
में मधीन उसके लिए किया गया उपगंध पर्याप्त ही , 
उपबंध कर सकेगा । 


( vii ) इस पैरा के खण्ड ( v ) में निर्दिष्ट संकाय के लिए 
माने या पूर्णश : उपबंधित किए जाने के पश्चात, मनारिती 
बैंक , सापट ( 1 ) में निर्दिष्ट रकमों के उस प्रतिष, जो 
उसके पास उपलम्ध हो, में से , भरतरमा बैंक के भूतपूर्व । 
मोयर धारकों के खाते में शोध्य रकम, यदि कोई हो , हेतु 
ऐसी रीति से और उस सीमा तक , जो नीचे विनिर्दिष्ट है , 
भानुपातिक संपाय करेगा ; 


( v ) अन्तरिती जैक , उपर्युक्स अंड (i ) ( ii ) और (iii ) 
में उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा की र 
वसूलियों में से , उस प्रयोजन के लिए उपगत ध्यप का 

और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोवन से ऐसे अनः । 
व्ययों को , जो उचित सम मा जाए , उसमें से कटीसी 
करने और उपर्युक्त मण्ड ( iv ) के नियंधनों के अनुसार 
उसमें से रकम विनियोजित करने के पश्चात या ऐसे 
प्रतिशेष, यदि कोई हों , में से , जो ऐसे दायित्वों की 
सीमा अंतिम रूप में अभिनिश्चित की जाने के पश्चात 
इस स्कीम के प्रयोजनो के लिए यथा संगगित समाधित 

यायित्वों को बाधन उपबंध में से उपलब्ध हो : 
( क ) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम , 

1961 की धारा 18 की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
अन्तरिसी बैंक द्वारा निगम से प्राप्त रकम और 
निगम द्वारा उपबंधित रकम , यदि कोई हो , का संदार 

करेगा , और 
( ब ) ऐसे निक्षेप-कर्ताओं के मामले में , जिसको बाबत अत्सरिता 

बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त नहीं की गई है , 
संग्रहण खाते की बाबत पोध्य रकमों का और ऐसे 
निक्षेप-कर्ताओं के मामले में , जिनकी बायस पन्तरितो 
बैंक द्वारा कोई रकम निगम से प्राप्त को गई है या 
मिगम द्वारा उपयंधित की गई है, निगम द्वारा किए 
गए या उपबंधित संदाय की बाबत निगम को उक्त 
खाते से शोध्य रकमो को उपर्युक्स उपखण्ड ( क ) के 
उपबंधों के अनुसार परले संवत्त किए जाने के पश्चात 
उनके संग्रहण खाते में उन्हें शोध्य अतिशय , यदि कोई 
हो , का संदाय करेगा । 


( क ) प्रथमसः सब खाते के लिए पूर्णतः संदाय किए जाने तक 

असरक बैंक के मूतपूर्व अधिमान शेयरधारकों के पाते 

में शोध्य रफन, मधि कोई हो ; 
( ब ) वितीयतः सब खाते के लिए पूर्णत: संदाय किए जाने सक 

अंतरक बैंक के भूतपूर्व सामान्य शेयरधारकों के बासे 

में सोप्य रफम , यदि कोई हो , और उसके पाबात 
( ग ) सुजीग सः सब बाते के लिए पूर्णतः संवाय किए जाने 

तक मम्तरफ बैंक के भूतपूर्व भास्थगित शेयरमारकों 

के खाते में शोन्म रकम, यदि कोई हो ; 
( घ ) उपर्युक्त उपखण्ड ( फ ), ( ख ) और ( ग ) में उल्लिखि 

मब रकम को पूर्णत: संदल करने के पश्चात मारती 
अंक के पास बाकी बचे अधिशेष का अपरक बैंक के 
भूतपूर्व सामान्य मेपरवारकों के बीष भानुमति बितरण 
पिया जाएगा । 


परन्तु यह कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त किसी उपसा 
में उल्लिखित खासे के लिए कोई रकम शोष्य है या नहीं हो तो उसे 
भारतीय रिणवं धफ को निविष्ट किया जाएपा जिसका उसपर विनिम 
अंतिम होगा । 


परन्तु यह कि निगम को मोध्य रकम, पशि एसा करना आवश्यक हो 
तो , अन्तरिती बैंक की बहियों में उपर्कधिश की जाएगा तथा निक्षेप बीमा 
और प्रत्यय गारंटी निगम साधारण विनियम , 1981 के विनियम 22 
बड ( ब ) में विनिर्दिष्ट रीति से निगम को संदरत की जाएगी । 


परन्तु यह और कि अन्तरिती बैंक , उक्सि खण्ड ( ब ) में विशिष्ट 
संदाय उस दशा में करेगा; - . 


( viii ) इस पैरा में मिविष्ट संग्रहण बाते में शोभ्य रकम के बारे 
में केवल अन्तरितो बैंक का वायित्व उस सीमा राफ सममा 
जाएगा जो इस स्कीम में जेपबंधित है । . 
( ix ) विहित तारीख या ऐसी पूर्वतर अवधि से, जो डीय 
सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात 
इस प्रयोजा के लिए विनिर्दिष्ट करे, पारह वर्ष के असाम 
पर इस पैरा के खंड ( ii ) में निर्दिष्ट किसी ऐसी मव का 
जो उस तारीख सक वसूल नहीं की जा सकी हो , मूल्यांकन 
प्रतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया 
जाएगा और मम्सरिती बैंक , उक्त मूल्यांकन को ध्यान में 
रखते हुए, प्रसारित कोई रकम, इस पंरा के बण्ड ( iv ) 
में निर्दिष्ट दायिस्तों को पूर्ति के लिए आवश्यक किसी ऐसी 
राशि की , जो उपर्युक्त बण ( v ), ( vi ) और ( vii ) 
उपबंधित क्रम और रीति से उस तारीख तक बकायी जाने 

से रह गई हो , पहले उममें से कटौती करके वितरित करेगा ; 
( x ) अन्तरितो बैंक , पूर्वतर्ती बण्ड (i) , (ii ) और ( iii ) में 

उल्लिखित मदों के कारण वसूल किए गए ऐसे धम को , 
जिनकी दुरस्त संदाय के लिए उसके द्वारा अपेक्षा किए जाने 
की सभावना नहीं है, अपने पास या किसी अन्य बैंक या 
बैंकों के पास म्याम बाले निक्षेपों में , ऐसो रोति में मोर 
ऐसी अनधि के लिए , जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त हो या जैसा भारतीय रिजर्व 
मेक निदेश दे, विमिहित करेगा । प्रोद्भूत म्याष को 
(iv ), ( v ), ( vi ), और ( vii ) में निविष्ट दायित्वों की 

पूर्ति के लिए उनमें उपशिल रीति से उपयोगिस किया जाएगा , 
PER किसी भभिध्यक्ष मा विवक्षित संविधा में किसी प्रतिकूल प्राप्त 
के होते हुए भी , पर ( 5 ) के निबंधनों को प्रमुबार अंतरिती बैंक के 


(i ) यदि पैरा ( 5 ) के खा ( ख ) में उस्लिखित तस्मनान या 

समरूप खाते को बंद नहीं किया गया है या वह उस खाते 

में प्रत्यय द्वारा भुगतान के लिए परिपक्त नहीं हुपा है ; और 
(ii) यदि उक्त खाते को बंद कर दिया गया है या वह नकद 

भुगतान के लिए परिपक्व हो गया है । 


( vi ) उपर्युक्त खण्ड ( v ) के उपखण्ड ( क ) के निबंधनों के 

ममुसार निगम को गोप्य रकमों ओर इस बार के उपहु 
( ख ) के नियंभमों के अनुसार निक्षेपकर्ताओं के संग्रहम बाते 
में पोध्य रकमों की अंगो आपस में समान होगी, और 
यदि उनका संदाय पूर्णत: महो किया जा सकता तो उसे 
समान अनुपात में कमी हागो । 
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पास खोले गए नए बासे की बाबत ग्याज का संवाय किया जाएगा और 
उसे केवल उन या अगले उत्तरवर्ती पैरामों के उपबंधों के अनसार ऐसी 
बरों पर, जो अन्तरिती बैंक अनुमान करे , जमा किया जाएगा । 

8. कोई भी निक्षेपकर्ता या अन्तरक बैंक का सम्म लेनवार, उसके 
प्रति अन्तरक बैंक के किसी दायित्व की बाबत अन्तरक बैक या अन्तरि ती 
मंक से, इस स्कीम द्वारा विहित सोमा के सिवाए , कोई मांग करने का 
हकदार नहीं होगा । 

8. केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या मन्तरितो या अन्तरक 
* फ के खिलाफ किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक 
कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस स्क . म के भनुपरण में सदभावपूर्वक फी 
गई है या की जाने के लिए मायित है । 

10. उत्तरवर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर्मचारियों 
से भिन्न अन्तरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे और यह सममा 
जाएगा कि उन्हें मम्तरिट बैंक द्वारा उसी पारिश्रमिक और सेवा के उन्हीं 
मिबंधनों और शर्तों पर नियुक्त किया गया है जो 24 मई 1986 को 
फारबार बंद होने के ठीक पहले ऐसे कर्मचारियों को लागू यो । 


के कर्मचारियों को वही पारिश्रमिक पीर सेवा के नहीं निबंधन और शर्त 
संवाय या मंजूर करेगा, जो अन्सरिती बैंक के तस्ममान रैक या प्रास्थिति 
के कर्मचारियों को , अन्तरिती बैंक के ऐसे अन्य कर्मचारियों के समान मा 
समतुल्य अन्तरक बैंक के उमत कर्मचारियों के पास महताक और अनुभव 
के अधीन रहते हुए, लागू हों । । 

परन्तु यह कि यदि कोई शंका या मतमेर उत्पन्न होता है कि उक्त 
कर्मचारियों में से किसी की महताएं या प्रनुमा अन्तरितो बैंक के तत्समान 
रैक या प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों को मर्हताएं और अनुभव के समान 
या समतुल्य है या नहीं या वह मन्तरितो बैंक के घेतनमान में कर्मचारियों । 
का वेतन नियत करने के लिए प्रानाए जाने वाले सिद्धांतों की प्रक्रिया के 
संबंध में है, तो शंका या मतभेद को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया 
जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय प्रतिम होगा । 


13. यथास्थिति, प्रारक बैंक या अन्तरिती बैंक के कर्मचारियों के 
लिए गठित किसी भविष्य निधि और या उपदान निधि के म्यासी या 
प्रशासक , विहित तारीख को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र 
अत्तरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और/ या उपवान 
निधि के म्याती को, या अन्यथा , जैसा भन्सरितो बैंक निदेश दे, अन्तरक 
बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में धारित सब धन और 
लिभिधान यन्तरित कर देंगे । 


परन्तु यह कि भन्तरक बैंक के ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने अलरक बैंक 
मा अन्तरिती बैंक को , उस तारीख के, जिनको यह स्कोम फेन्द्रीय सरकार 
बारा मंजूर किया गया है, ठीक आगामी एक मास के अवसान के पूर्व 
किसी भी मनय अन्तरिसी बैंक के कर्मचारी न होने के अपने आपाप के 
बारे में लिखित सूचना द्वारा सूचित किया है, प्रौद्योगिक विवाद अधि . 
नियम , 1947 के उपबंधों में प्रवीन ऐसे प्रतिकर , यदि कोई हो , पीर 
ऐसे पेंशन, उपदाम भविष्य निधि प्रौर सेवानिवृत्ति फायदे के संदाय के 
लिए हमदार होंगे , जो 24 मई, 1986 को फौरबार के मंद होने के ठीक 
पहने भतरफ बैंक के प्राधिकरण नियमों के अधीन सामान्य तौर पर 
भमुझेय हो । 


. परन्तु यह कि ऐसे परवापतों न्यासी, विनिधानों के मूल्य में किसी 
कमी के लिए, या विहित तारीख के पहले किए गए किसी कार्य , उपेक्षा , 
या व्यतिकर को बाबत पायो नहीं होंगे । 


14. अन्तरितो बैंक , ऐसे विवरण और जानकारी भारतीत्र रिजर्ष 
बैंक को भे देगा, जो भासीय रिज बैंक इस स्कीम के सान्निा करने के 
सेवा में साप-मय पर पोसा करे । । 


15. प्रतरितो बैंक , अन्तरक बैंक के कार्यकलाप का विवरण , ऐसे 
प्राम में और ऐसे कालिक अंतरालों पर , ओ भारतीय रिजर्व बैंक इस 
निमित विनिर्दिष्ट करे, अन्सरक बैंक के शेयरधारकों को भेजेगा । ऐसे 
विरगों का भेजा जाना तब रोका जाएगा जब रिमा बैंक ऐसा निदेश दे । .. 


. परन्तु यह पोर कि अन्तरक बैंक के ऐसे कर्मचारियों की बायत , 
जिनके बारे में यह समझा जाता है कि उन्हें मन्तारिती बैंक के कर्म 
पारियों के रूप में नियुका किया गया है, पन्तरितो बैंक के बारे में भी 
यह सममा आएगा हि उममें अन्तरिती वैफ की सेवा में रहने के दौरान 
उनकी छंटनी की दशा में इस माधार पर छंटनी प्रतिकर के संदाय का 
पयिस्य लिया है की उमक । सेवा निरन्तर बनी रही है और प्रतरिती बैंक 
में उनके स्थानान्तरण से विछिन्न नहीं हुई है । 


. 


11. इस स्कीम से उपाबा अनुसूची में विनिविष्ट व्यक्ति, विहिन 
तारीख को अन्तरक बैंक के कर्मचारी नहीं रह जाएंगे और तत्ममय प्रवृत्त 
फिसी विधि या किसी करार या संविदा में किसो बात के होते हुए भी , 
इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति , केवल ऐसे पेंशन , उपदान, भविष्य निधि पीर 
अन्य सेवानिवृत्ति फायदे के हकदार होंगे, जो 24 मई 1936 को कारवार 
के बन्द होने के ठीक पहले अन्तरक बैंक के प्राधिकरण नियमों के अधीन 
उन्हें सामान्य तौर पर अनुशेय हो । 


16. किसी ऐसो सूचना या अन्य संसूचना के बारे में , जिसकी प्रम 
रिती बैंक द्वारा दी जाने को भोआ की जाती है, उन पशा में यह समझा 
जाएगा कि उसे सम्धम् का में दे दिया गया है, यदि मन्सरक बैंक की 
पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत पते पर, जब तक कि कोई नया पता अन्तरिती 
बैंक की पुस्तकों में रजिस्ट्रीकृत न हो , प्रेपितो को संबोधित किया गया है 
और उसे पूर्व -संरत सामान्य डाक से भेज दिया गया है, और ऐसो सूचना 
उसे अक में डाले जाने के पश्चात् मानो घंटे के अपमान पर तामील 
की गयो समझो जाएगी । इसके अतिरिक्स, किसो ऐसी सूचना या संसूचना 
को , जो सार्वजनिक हित की हो , एक या अधिक दैनिक समाचार पत्रों में , 
जिनका परिवालन ऐसे स्थानों पर हो जहाँ बैंक माने कारवार का 
संध्यवहार कर रहा था , विशापित किया जाएगा । 


, परन्तु यह कि नियोजन की हानि के लिए प्रतिकर, यदि कोई हो , 
महो तक उसका संबंध सेवा की किसी संविदा के अनयमित भाग से है, 
फेमस यही होगा जो रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित किया जाए. ( इम बाबत 
जिसका अवधारण मंतिम . और पाबद्धकर होगा ) । 


17. यदि किलो स्कीम के किसी उपबन्ध का निर्वचन कसे समय कोई 
शंका उत्तम होती है तो मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया 
जाएगा और उसकी राय निरचायक होगी और मातरिती बैंक और अन्तरक 
बैंक दोनों पर तथा इस प्रत्येक बैंक के सभी सदस्यों, निक्षेपकांपों भोर 
अन्य लेनारों तया कर्मचारियों पर भी और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर 
जितका इन बैंकों में से किती के संबंध में कोई अधिकार या दायित्व है, 
प्राबद्धकर होगी । 


परतु यह पौर कि इसमें फी किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा 
कि वह अन्तरिती बैंक को किसी ऐसे व्यक्ति के जिसका नाम इस स्कीम से 
उपाय अनुसूची में विटिविष्ट किया गया है, ऐसी हैसियन में और ऐसे 
निबंधनों और शर्तों पर , जो अन्तरिती बैंक उचित समझे, पुननियोजन 
करने से निवारित करती है । 


- 12. पन्तरितीक, उस तारीख से, जिसको इस स्कीम को मयूर 
किया माला है, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के प्रस्तान पर , अन्सरक बैंक 


18. यदि इस स्कीम के उपयों को प्रभागी करने में कोई कठिनाई 
उत्पन्न होती है तो केन्द्रीम सरकार, भतरक भीर मन्तरितो बैंकों को या 
उनमें से किसी को , ऐसे निवेश , जो इस स्कीम से प्रसंगत न हो, जारी कर 
सकेगी , जो केन्द्रीय सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श फरले , 


[ मा 


- - 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


परयात् फडिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक वा उपमुक्त 
प्रतीत हो । 

19. श्री शिष कुमार तुलसियान और अन्यों द्वारा दायर की गयी 
1986 की 15721 और 1986 की 15085 की विशेष इजाज याचि 
कामों को रद करते हुए माननीय उम्मतम न्यायालय के मादेश के प्रकाश 
में , केन्द्रीय मरसार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना जरूरी 
है . म स्कोर का मात्रा करपाइपों परित्रान कर सकती 
है या इसे वापस ले सकती है । 


[ सं . 17/ 2/ 86 यो . मो , III ( ii )] 

मन्त्रेश्वर झा , संयुक्त सचिव 


समसूची 
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1940 ( 1949 का 10 ) की धारा 
45 की उपधारा ( 7 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई 
हिंदुस्तान कमशियल बैंक लिमिटेड के समामेलन यो लिए स्कीम से संलग्न 
पौर उसका भागरूप अनुसूची । 


फर्मचारी का नाम 


अन्तरफ बैंक में पवनाम 


- 


- 


1 . श्री बी . पी . सिंघल 
2. श्री जे . एल . गंभीर 
3. श्री भार , ही . शाह 
4. श्री पार . के . बाजपेई 
5 . श्री जे . के . सेट 

(निलम्बनाधीन ) 


महायक महाप्रबंधक , कानपुर 
सहायक महाप्रयंधक , कानपुर 
महायफ महाप्रबंधक , कानपुर 
सहायक महाप्रबंधक ,कानपुर 
प्रबंधक शाखा कार्यालय, कोट 
भूतपूर्व प्रबंधक , शाखा कार्यालय 
भांगरा 
अधिकारी , शाखा कार्यालय हस्दवानी 


21. श्री ए . के . सहगल पधिकारी , क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर 

भूतपूर्व प्रबंधक, शाखा कार्यालय , 

मेस्टन रोड , कानपुर 
22. श्री एम. के . सेठी प्रबंधक , तराष्ट्रीय फिग, केनीय 

कार्यालय , कानपुर 
23. श्री भाइ . एन . मेहरोवा भूतपूर्व प्रबंधक रात्रिसर नगर, 

लखनऊ पर अधिकारी शाखा कार्या 

लय दमरतगंज, लखनऊ 
21. श्री प्रबुद्ध राय 

अधिकारी एम . एस . रोड , कलकत्ता 
25. श्री एस . के . पक्रवर्ती प्रबंधक , शाखा कार्यालय माणिक 

टोला , कलकता 
26. श्री प्रदीर सहाय 

प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर 
27. श्री आर . के . अग्रवाल प्रबंधक , शाखा कार्यालय, अम्मू 
28. श्री को . पी . चौधरी प्रबंधक , शाखा कार्यालय बड़ा 

बाजार, कलकता 
S . O . 926( E ). -- Whereas on an application made by 
the Reserve Bank of India under sub - section ( ! ) of 
Seclion 45 of the Banking Regulation Act, 194 ? ( 10 
of 1949) tire Central Government has made, under 
sub -section ( 2 ) of the said section 45 an order of 
moratorium in respect of the Hindustan Commercial 
Bank Ltd ., Kanpur, under sub - section ( 2 ) of the said 
section, 

And whereas the Reserve Bank of India in exercisz 
of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of section 
45 of the said Act has prepared a scheme for the 
amalgamation of the Hindustan Commercial Bank 
Ltd., Kanpur with the Punjab National Bank . 

And whereas the Reserve Baak of India after hav 
ing sent the said scheine in draft to the banks con 
cerned in accordance with the provisions of sub -sec 
airn (6 ) of the said section and after having consi 
dered the suggestions and objeciions received in re 
gard to the said schone had modified that scheme 
and forwarded it to the Central Government for sac 
rion . 

Now. therefore, in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 7 ) of section 45 of the said Act, the 
Central Goverument hereby sanctions the schenc on 
und subject to the terms and conditions hereinafter 
mentioned . 

( 1 ) The Hindustan Commercial Bank Ltd . Kanpur 
shall be transferor bank and the Punjab National Bank 
shall be the transferee bank . 

( 2 ) As from the date which the Central Govern 
ment may cify for this purpose unler sub -sec 
tion ( 7 ) of sec. 45 of the said Act thereinafter referred 
to as the prescribed date ) all rights powers, claims de 
mancs. interests, authorities, privileges, benefits , assets 
and properties of the transfaror bank , movable and im 
movable , including premises subject to all incidents 
of tenure and to the tents and other sums of money 
ond covenants reserved by or contained in th : lea 
ses or argeements under which they are held , all office 
furnituite, loose equipment, plant , apparatus and ap 
pliances , borks, paners . stocks of stationery , other 
tocks and stores , all inve -unents in stocks , shares 
and securities, all bills receivable in hand end ir tran 
Sit , all cash in hand and on current or deposit Ec 
count ( including money at call or short notice ) with 


प्रबंधक , मालापुर 


मार. पम . श्री . पंजीगत 


शाखा कार्यालय श्रीनगर 


प्रपंधक , शाखा कार्यालय फैजाबाद . 


6 . श्री सतबीर सिंह 

(निलम्बनाधीन ) 
7. श्री एम . सी . अवस्थी एप 
__ (निलम्बमाधीन ) 
8 . श्री बी . एस , अरोड़ा । 

(निलयमाधीन ) 
9. श्री आर . एल . जैन 

(निलम्बनाधीन ) 
10. श्री भो . एम . श्रीयास्सप 

(निलम्बनाधीन ) 
11 . श्री के . सी . तिवारी 

(निलम्बनाधीन ) 
12. श्री एस . जी , अग्रवाल 
.. (निलम्सनाधीन ) 
13. श्री प्रार . के . मित्रा 
14. श्री आर . मे . मेहरा 
15. श्री पी . आर . राठी 
16. श्री के . पाई . शेफर्ड 


मूतपूर्व प्रबंधक , शाखा कार्यालय उगू 
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बाजार , कलकसा 


17. श्री गुलजार सिंह संधु । 
18. श्री जमवीर सिंह 
19. श्री ए . के . दास 
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banks, bultor., all book debts, mortgage debts and 
other debts with the benefit of securities , or any gua 
rantee therefor, all other , if any, proeptry rights and 
assets benefit of all guarantees in connection with the 
business of the transferor bank shall , sítject to the 
other provisions of this schote, stand transferred to , 
and become the propertics and assets of, the trans 
ferce bank , and as from the prescribed date au 110 
babilities , duties and obligations of the transfcror 
bank shall be and shall become the liabilities, duties 
and obligations of the transferee bank to the extent 
and in the manner provided hereinatfer . 


the foregoing paragraph , srall be filed by the traus 
fcror bank with the Registrar of Companies as soon 
as possible after it has been received and thereafter 
the iransfuror bank shall not be required io prepare 
balance sheets or profit and loss accounts , or o lay 
the same tefore its mebers or file copies thereo with 
the Registrer or Coripanics er to hold any 20 nual 
general meeting for the purpose of considenng tile 
balance sheet and accounts or ! or any other purpose 
or to comply with the provisions of suction 159 of 
the Carnpasjes Act, 1956 , and it shalll not thereafter 
te necessary for the Board of Directors of the trans 
feror bank to meet as required by section 285 of 
That Act. 


Without prejudice to the generality of the forego 
jpg provisions, all contracts , deeds, bends , agreement: , 
powers of attorney grants of legal representation and 
other instruments cf whatever nature subsisting ur 
having effect immediately before the prescribed date 
shall be effective to the extent and in the manner 
hereinafter provided against or in favour of the trans 
feree bank and may be acted upon as if instead of the 
transfcror bank the transferec bank haid heen a party 
thereto or as if they had been issued in favour of the 
tragsterce bank . 


( 4 ) I. The transferee bunk shall , in consultation 
with the trarsforor bank , value : hc property and assets 
and reckon the liabilities of te transfuror bank in 
accordance with the following provisions, namely : - 


If on the prescribed date any suit, :ppeal or other 
legal picceccijngs of whatever nature by or agzinst 
the transferor bank is pending , th : game shall not 
abate , or by discontinued or be in any way prefirdi. 
cially affecteil. but shal subject to the other provi. 
610 is of this scheme, be prosecuted and enforced by os 
ageinst the transferee bunk 


(a ) Invesiinents otier than Government Securities 
shall be valued at the market rates prevailing on 
the day inmediately preceding the prescribed data 

(b ) ( ) Goverment securities shall bc alu : d as 
on thc duy immcdiately preceding the prescrized 
date in accordance with the principles laid down in 
che notification issued by Ruscive Bank of India for 
the purpose of section 24 of the Banking Rogulation 
Act, 1949. 

(ii) The securities of the Cenral Covernment such 
as Post Office Certificatc . Trorsury Savings Deposit 
Certificates and any other securities or certificates 
issued under the smail Savit Scheme of the 
Central Govern :nent shall be valued at their face 
value or the encashable value as on the cuid dait , 
whichever is higher. 


faccording to the laws of any country outside 
India the provisions of this scheme, by ther. selves , 
are not effective to transfer or vest any asset or lia 
bility situated in that country which forms part of 
the undertaking of the transferor bank to or in the 
transferee bank , the atlairs of the transferor bank in 
relation to sich assets cr liability shall , on the presc 
ribid date , stand entrusted to the Chief Executive 
oilcer for the time being of the transfarce bank and 
the chief execuive officer inay exercise all powers 
and do all such acts ard things as would have been 
exercised or done by th : transferor bank for the pur 
poke of effectively winding up its aikr-irs . The chief 
exi cutive officer shall take all such steps as may be 
recrired by the laws of any such contry outside 
Inciia for the purpose of clecling suc ı transfer or 
ve : ting and in connection therewith the chief execui 
live oficer mav, either frimself or through any person 
aur horised by him in this belial , realisz any assets or 
discharge any liability of the transferor bank and trans 
ter the net proceeds thereof to the transferee bank . 


(iii ) Where the market value of any Government 
Security such as the Zatrında : 1 Abolition Bonds or 
uther similar security in respect of which the pzinci 
pal is payable in inscenient s is nul 33 : iailable or 
is, for any reason , not considered as reflecting the 
fair value thereof or as other vise 7 :sopriate , the 
security shall be valued at such an amount as is 
considered reasonable having regard to the instal 
ments of principai and insterest rerujaining to be 
paid , the period during which such instalinents de 
payable , h vield of any security issued by the 
Governinent to which the security pcrtuins and 
having ihe same or approximately the samne matu 
rity , and other relevant factors. 


(3 ) The books of the transferor bank shall be clos 
od and balanced and balance sheets prepared in the 
first instancc es at the chaise çf business on the 24th 
May , 1986 and thereafter as at the close of business 
on the date inmediately preceding the prescribed date 
and the bala : nce shects shall be got audited and cer 

ified by a chartered accountani of a firin of charter 
ed accountants approved or nominated by the Re 
S : Ive Bank of India for the purpose . 


(c ) Where the market value of any security , share, 
debentura, bond or cthcr investment is not consider 
od reasonable by reason of its having been affected 
by abnormal factors , the investiment may be valued 
on the basis of its veragc market value over any 
reasonable period . 


( d ) Where the market value of any security , share, 
debenture , bond or other investment is not ascertain 
able only such value . if any, siall he taken into 
account as is consideredt reasonable , having regard 
to the foancial position of the issuing concern), the 
dividends paid by it during the preceding five yčars 
and other relevant factors, 


A copy cach of the balance sheets crf the transferor 
bank prepared in accordance with the provisions of 
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(e ) Premises and all other immovable properties 
and any assets acquired in satisfaction of clainis 
shall be valued at their market value . 


(0)Furnis L any books of the 


For the purpose of this paragraph.. interest pay 
able on a deposit upto the prescribed date shall be 
regard as part of the concerned deposit . 


(f) Furniture and fixtures, stationery in stock and 
other assets, if any, shall be valued at the written 
down value as per books or the realisable value as 
may be considered reasonable . 

(g) Advances including bills purchased and dis 
counted , boks debts and sundry assets , will be 

crutinised by the transferee hank and the securicies , 
including guarantees held as cover therefor examin 
ed and verified by the transferee bank . Thereafter 
the advances, including portions thereof, will be 
classified into two categories, namely , " Advances con 
sidered good and readily rcalisable" and " Advanccs 
considered not readily realisable and or bad or 
doubtful of recovery " . 

JI. Liabilities for purposes of this scheme shall 
include all contingent liabilities which the transferee 
bank may reasonably be expected or required to meet 
out of its own resources on or fter the prescribed 
date . 


III.Where the valuation of any assct cannot be 
determined on the prescrit:ed date, it may, with the 
approval of the Reserve Bank of India be treated 
partly or wholly as an asset realisable at a later 
date . 

In the event of any disagreement betwee : the 
transferee bank and the transferor bank as regards 
the valuation of any asset and or the classification 
of any advance andjor the determination of any 
liability , the matter shall be referred to the Reserve 
Dank of India whose opinion shall be final, pro 
vided that until such an opinion is ieceived , the 
valuation of the item or portion thereof by the 
transferee bank shall provisionally he adopted for 
the purpose of this scheme. 

It shall be competent for the Reserve Bank of India 
in the covent of its becoming necessary 10 do co , to 
obtain such technical advicc as it may consider to 
be appropriate in connection with the valuation of 
any such item of asset or determination of any such 
item of liability , and the cost of obtaining such ad 
vice shall be payable in full cut of the assets of the 
transferor bank . 


(b ) In respect of cvery savings bank account or 
current account or any other deposit including a 
fixed deposit, cash certificate , monthly deposit , 
deposit payable at call or short notice or any other 
deposit by whatever aamc called with the transfe ! or 
bank and every other account not covered by clausc 
(a ), including interest to the extent payable under 
this scheme, the transferee bank shall open with 
itself in the prescribed date a corresponding and 
similar account in the name of the respective 
holder (s ) thereof crediting thereto the prorata 
share available is respect of each of the 
accounts out of the assets referred to in paragraph 
( 4 ) as valued for the purposes of this scheme on this 
piescribed date , after excluding from the said assets 
as so valued the advances considered not readily 
rcalisable or bad or doubtful of recovery , any asse . 
OT portion of an asset not valued on the prescribed 
date and any amount necded for the payments 
or provisions mentioned at clause * (a ) above and after 
adding to thc said assets as ao valued ihe aggregate 
amount of the payments inade in terms of clause 
( a )(i) of paragraph 2 of the moratorium order dated 
the 24th May, 1986 issued to the transferor bank . 

Provided that any payment made from a deposit 
account on , or after the close of business on 24th 
May , 1986 and before thc prescribed date , shall be 
reckoned towards the amount to be credited under 
this sub - paragraph and , accordingly the amount 10 
be credited shall be the pro rata share les the amount 
of such payment. 

Provided further that where the transferee bank 
cntertains a scasonable doubt about the correcincss 
of the entries made in any particular account it may 
with the approval of the Reserve Bank with 
held the credit to be made in that account in terms 
of clause (b ) above till the transferee bank is able to 
ascertain the correct balance in such account. 


bebtain screen ompetenta 


The valuation of the assets and the determination 
of the liabilities in accordance with the foregoing 
provisions shall be binding on both the banks and 
the members and creditors thereof. 


EXPLANATION 

The term Prorata shall , insofar as it occurs in 
this paragraph , mean in proportion to the respective 
amounts remaining due as at the close of business 
on the 24th May , 1986 together with the interest 
payablc , up to the date imicdiately preceding the 
prescribed date and shall , insofar as it occurs else 
where in tliis scheme, mean in proportion to the 
respective amounts remaining due at the time of the 
payment or distribution . 


(5 ) Ju consideration of thc transfer of the pro 
perty and the assets of the transferor bank to the 
transferee hank , the transferee bank shall discharge 
the liabilities of the transferor bank to the extent 
mentioned in this and the following clauses, namely , 


(a ) Any sunis derсsited by any eniploice of trie 
transferor bank with that bank as staff security 
deposits together with interest, if any accrued 
thereon upto the prescribed date and all othur out 
side liabilities as on the prescribed date excluding 
reposits shall be paid or provided for in ful). 
1316 GI/86m2 


(c ) After the credits referred to in clause (b ) above 
have been afforded , the transferee bank shall , with 
the least. possible delay but in any case not later 
than three months from the prescribed date , furnish 
to the Deposit Insurance and Credit G ::arantee Cor 
poration established under the Deposit Insurance 
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 (here 
inatter referred to as the Corporation ) a list conigly . 
ing in all respects with the requirements of sub . 
Section ( 1) of section 18 of that Act and ihereafter 
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prescribed date, registered as the holder of an ordinary 
share of the transferoſ bank ( or would have been co 
titled to be so registered ) to pay within thrce months 
from such date or dates as niay be specified , the un 
called amount remainiog unpaid by him in respect of 
such share or shares or the calls in arrears, if any ; 


payrnene 


whenever amounts referred to in sub - section (2 ) of 
section 18 of that Act are received from the Cor 
poration , the transferee bank shall credit each of 
ihe accounts referred to in clause (b ) above , within 
seven days from the date or dates on which the 
amounts are received , 10 the extent of the suns due 
to that account in accordance with sub - section ( 2 ) 
of section 18 of that Act : 
Provided that , 
(i) If ariy account referred to in clause (b ) has 

been closed or has matured for payroont 
at the time when any amount for credit 
to that account is received from the cor 
portion , the payment to the person enti 
tled to the said amount shall be made 

by the transferee bank in cash ; 
(li) in case the person entitled to any amount 

referred to in clause (b ) candot be found 
or is not readily traceable , provision for 
the amount due to such person shall be 
made and accounted for separately on the 
books of the Corporation itself and it 
shall not be necessary for the Corporation 
to pay the amounts to the tmnscree bank 
unless the person cotitled to the amount 
is found or traced and the Corporation 
has decided to inake the payinent in res 
pect of that person through the transferce 
bank . 


ticorution , thount is receye amount 


(6 ) the transferee bank shall take all available steps 
having regard to the circumstances of each cas tu 
demand and enforced the payment of the amounts duc 
under clause (a ) together with interest at six per cent 
per annum for the period of the default. 

(i ) the transferce bank shall in respect of the au 
vances, bills purchased and discounted , book debts 
and sundry debts and other assets , which are classi 
fied as " Advances considered not readily realisable 
and or bad or doubtful of recovery " or which are or 
may be realisable wholly or partly after the prescrib 
cd date in terms of pararaph (4 ) above , take all avt 
ilable steps having regard to the circumstances of 
each case to demand and enforce payment, provided , 
however , that it the amount of a debt or usset ex 
ceeds Rs. 50, 000 , the transferce back shall not ex 
cept with the approval of the Reserve Bank of India , 


( a ) enter into a compromise or arrangement with 

the debtor or any other person or writy off 
any such debt or asset. 


. 


(b ) sell or otherwise dispose of any securities 

transferred to it or any asset taken over by 


it . 


( d ) On the prescribed date , the entire amount 
of the paid up capital and reserves of the transferor 
bank shall be treated as provisions for ad and doubt 
ful debts and depreciaion in other assets of the trans 
feror bank and the rights of the mtmbers ot the trans 
feror bank shall , in relation to the transferor bank , 
be as provided for in paragraph (6 ) below : 
(6 ) In respect of 


( iii ) the transferee bank shall in addition take all 
available steps having regard to the circumstances of 
each case to demand and enforce the payment 
of the amounts , if any , awarded as damages by the 
High Court against any pronoter , director, munagec 
or other officer of the transferor bank under section 
45L of the Banking Regulation Act, 1949, read with 
section 45H thereof and also with section 543 of the 
Companies Act, 1956 ; 


( A ) every account mentioned in clause (b ) of 

the precedin pargagraph , the balance in the 
account, if any , remaining uncredited in 
terms of that clause and clause (c ) and 


(B ) every share in the tiensferor bank , the am 

ount of which was treated as paid -up to 
wards share capital by or on behalf of 
each sharcholder immediately before the 
prescribed date and or the amount paid on 
account of the calls made by the transferce 
bank in pursuance of clause (i) below , 


(iv ) the transferee bank may , out of the realisations 
affected by it on account of the items mentioned in 
clauses (i), ( ii ) and (iii ) above, make payment or provi 
sion in respect of any contingent liability to the extent 
that the provision made therefor under paragraph (5 ) 
( a ) proves to be inadequate , as also with the prior 
approval of the Reserve Bank , in respect of any liabi 
lity whether contingent or absolute which was not as 
sessed in terms of paragraph ( 4 ) above and has arisen 
or been discovered on or after the prescribed date : 


shall be treated as a collection account and shall be 
entered as such in the books of the transfdee bank 
and payments against the account shall be made in 
The following manner , namely ; (i) ( a ) the transferee 
bank shall , in the first instance , call upon every per 
son who on the prescribed date was registered as 
the holder of a deferred share in the tranferor bank 
( or would have been entitled to be so registered ) to 
pay within three months from such date or dates is 
may be specified , the uncalled amount remaining un . 
paid by him in respect of such share or shares and 
the calls in arrears, if any and thereafter if it is found 
to to so necessary , every person who was, as on the 


( v ) The transferee bank shall out of the realisations 
effected by it on account of the items mentioned in 
clauses ( i) , ( ii ) and ( iii) above after deducting there 
from the expenditure incurred for the purpose and , 
with the approval of the Rescrve Bank of India , such 
other expenses as may be considered reasonable and 
the amount appropriated therefrom in terms of clause 
(iv ) above, or out of the balance , if any, which may 
he availab ! c from out of the provision in respect of 
contingent liabilities as reckoned for the purposes of 
this scheme after the extent of such liabilities has 
inally been ascertained ; 
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( a ) pay to the Corporation the amount received 

by the transferee bank from the Corpora 
tion under sub - section ( 2 ) of section 18 of 
the Deposit Insurance . and Credit Guarantec 
Corporation Act, 1961, and the amount, if 

any , provided for by the Corporation , and 
(b ) pay , in the case of depositors in respect of 

whom no amounts have been received by the 
transferee bank from the Corporation , the 
amounts due in respect of the collection ac 
counts , and in the case of depositors in res 
pect of whom any amounts have been re 
ceived by the transferee bank from the Cor 
poration or have been provided for the Cor 
poration the balance if any due to them in 
their collection accounts after the amounts 
due from the said accounts to the Corpora 
tion in respect of the payment made or pro 
vided for by the Corporation have first been 
paid in accordance with the provisions of 
sub - clause (a ) above ; 


( c ) in the third place , the amounts; if any , due 

to the accounts of the former deferred share 
holders of the transferor bank till payment 

in full aginst all the accounts has been made ; 
( d ) after all the amounts mentioned in sub 

clauses ( a ), (b ) and ( c ) above have been 
paid in full, the surplus, if any, remaing 
in the hands of the ransferee bank shall be 
distributed pro rata among the former ordi 

nary shareholders of the transferor bank . 
Provided that if any question arises whether any 
amounts are due against an account mentioned in any 
of the above sub - clauses, it shall be referred to the 
Reserve Bank of India whose decision thereon shall 
be final. 


( viii) The amounts due to the collection accounts 
referrtd to in this paragraph shall be deemed to be 
liability of the transferee bank only to the extent pro 
vided for in this scheme; . 


fecify for consulting i period as ans from the 


Provided that the amount due to the Corporation 
shall, if it becomes necessary so to do , be provided 
for in the books of the transferes bank and be paid 
to the Corporation in the manner specified in clause 
(b ) of regulation 22 of the Deposit Insurance and 
Credit Guarantee Corporation General Regulations, 
1961 

Provided further that the transferee bank shall make 
the payments referred to in clause (b ) above , 
(i) if the corresponding or similar account men 

tioned in clause (b ) of paragraph (5 ) has not 
been closed or has not matured for payment, 

by credit to that account, and 
(ü ) if the said account has been closed or has 

matured for payment; in cash ; 


( ix ) On the expiry of twelve years from the prescrib 
ed date or such earlier period as the Central Govern 
ment after consulting the Reserve Bank of India inay 
specify for t us purpose , any item referred to in clause 
(ii) of this paragraph which may not have been rea 
lised by that date shall be valued by the transferee 
hank in constultation with the Reserve Bank of India 
and the transferee bank shall distribute any amount 
or amounts determined in the light of that valuationi 
after deducting therefrom first any sum necessary for 
meeting the liabilities referred to in clause ( iv ) of this 
paragraph which may remain unsatisfied as on that 
in the order and the manner provided in clauses ( v ) , 
( vi) and (vii ) above. 

(x ) The transferee bank shall invest such moneys 
realised on account of items mentioned in the preced 
ing clauses ( i ) , (ii) and ( iii) as are not likely to be 
required by it for immediate payment, in interest bear 
ing deposits with itself or with any other bank or 
banks, in such manner and for such periods as may 
be appropriate having regard to the facts and circum 
stances of the case or as the Reserve Bank of India 
may direct. The interest accrued shall be applied for 
nieeting the liabilities referred to in clauses ( iv ) , ( V ), 
( vi ) and ( vii) in the manner indicated therein . 


( vi) The amounts due to the Corporation in terms 
of sub - clause ( a ) of clause (v ) above and the amounts 
due to the collection accounts of the depositors in 
terms of sub -clause (b ) of that clause shall rank 
equally among themselves , and if they cannot be paid 
in full shall abate in equal proportions; 


( vii ) After the payments referred to in clause (v ) 
of this paragraph have been made or provided for in 
full , the transferee bank shall out of the balance of 
the amounts referred to in clause ( v ) which may be 
available to it , make payments pro rata towards the 
amounts, if any, due to the accounts of the former 
shareholders of the transferor bank in the manner and 
to the extent specified below : 
(a ) in the first place, the amounts, if any, dus 

to the accounts of the former preference 
shareholders of the transferor bank till pay 
ment in full against all the accounts has 
been made ; 


(7 ) Notwithstanding anything to the contrary con 
tained in any contract, express or implied , interest 
shall be paid in respect of the new accounts opened 
with the transferee bank in terms of paragraph ( 5 ) 
and credited in accordance with the provisions of that 
or the next succeeding paragraphs only at such rates 
as the transferee bank may allow . 


( 8 ) No depositor or other creditor of the trans 
feror bank shall be entitled to make any demand 
against the transferor bank or the transferee bank in 
respect of any liability of the transferor bank to him 
except to the extent prescribed by this scheme. 

(9 ) No suit or other legal proceedings shall lie 
against the Central Government, the Reserve Bank of 
India or the transferee bank or the transferor bank 
for anything which is in good faith done or intended 
to be done in pursuance of this schemc. 


(b ) in the second place, the amounts, if any, due 

to the accounts of the former ordinary share 
holders of the transferor bank till payment 
in full against all the accounts has been 
made ; and thereafter ; 
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( 10 ) All the employees of the transferor bank other 
than those specified in the schedule referred to in the 
succeeding paragraph shall continue in service and be 
deemed to have been appointed by the transferee bank 
at the same remuneration and on the same terms and 
conditions of service as were applicable to such em 
ployees immediately before the close of business on 
24th May 1986 , 


Provided that if any doubt or difference arises 
to whether the qualifications or experience of any o 
the said employees are the same as or equivalent to 
the qualifications and experience of the other em 
ployees of corresponding rank or status of the trans 
feree bank or as to the procedure on principles to b 
adopted for the fixation of the pay of the employee : 
in the scales of pay of the transferce bank , the doub 
or difference shall be referred to the Reserve Bank o 
India whose decision thereon shall be final. 


( 13 ) The trustees or administrators of any provt 
dent fund and /or gratuity fund constituted or the 
employees of the transferor bank or as the case ma 
bę, the transferor bank shall on or as soon as possibl 
after the prescribed date transfer to the trustee of th 
employees provident fund and or gratuity fund con 
stituted for the transferee bank , or otherwise as th 
transferee bank may direct, all the monies and invest 
menis held in trust for the benefit of the employee 
of the transferor bank . 


Provided that the employees of the transferor bank 
who have , by notice in writing given to the transferor 
or the transfercbank at any time before the ex 
piry of one month next following the date on which 
this scheme has ben sanctioned by the CentralGovern 
ment, intimated their intention of not becoming em 
ployees of the transferce bank, shall be entitled to the 
payment of such compensation , if any, under the pro 
visions of the Industrial Disputes Act, 1947, and such 
pension , gratuity , provident fund and other retirement 
benefits as may be ordinarily admissible under the 
rules of authorisations of the transferor bank imme 
diately before the close of business on 24th May 1986 . 

Provided further that the transferce bank shall in 
respect of the cmployees of the transferor bank who 
are deemed to have been appointed as employees of 
the transferce bank be deemed also to have taken over 
the liability for the payment of retrenchment com 
pensation in the event of their being retrenched whila 
in the service of the transferee bank on the basis that 
their service has been continuous and has not been in 
terrupted by their transfer to the transferee bank . 
- ( 11 ) The persons specified in the schedule annexed 
to this scheme shall on the prescribed date cease to be 
the employee of the transferor bank and notwithstand 
ing anything contained in any law for the time being 
in force or any agrcement or any contract, the person 
so specified shall be entitled to and only to such pen 
sion , gratuity , provident fund and other retirement 
henefits as may be ordinarily admissible to them under 
the rules or authorisations of the transferor bank in 
incdiately before the close of business on 24th May 
1986 , 


Provided that such latter trustcos shall not u 
liable for any deficiency in the value of investments 
or in respect of any act, neglect, or default dono be 
fore the prescribed date . 


( 14 ) The transferee bank shall submit to the Ro 
serve Bank of India such statements and informatioi 
as may be required by the Rescrve Bank of India fron 
time to time regarding the implementation of thi 
schemc 


( 15 ) The transferee bank shall furnish to thi 
shareholders of the transferor bank a statement i 
affairs of the transerot bank in such form and a 
such periodical intervals as the Reserve Bank of Indi 
may specify in this behalf . The sending of such state 
ments shall be discontinued when so directed by ti 
Reserve Bank 


( 16 ) Any notice or other communication requure 
to be given by the transferec bank shall be considered 
to be duly given it addressed and sent by pre - pai 
ordinary post to the addressee at the address registere 
in the books of the transferor bank , until a new ad 
dress is registered in the books of the tarnsferce bank 
and such notice shall be deemed to be served on cx 
piry of forty - eight hours after it has been posted . An 
notice or communication which is of general intere 
shall be advertised in addition in one or more dall 
newspapers which may be in circulation at the place 
where the transferor bank was transacting its busines 


Provided that the compensation , if any , for the loss 
of employment, so far as it relates to the unexpired 
portion of any contract of service , shall be such and 
only such as may be determined by the Reserve Bank 
(whose determination in this respect shall be final and 
binding) 

Provided further that nothing herein shall be deem 
ed to prevent the transferee bank from re -employing 
any person whose name has been specificd in the 
schedule annexed to this scheme in such capacity and 
on such terms and conditions as the transferee hank 
may deem fit . 

( 12 ) The transferee bank shall, on the expiry of a 
period not longer than three years from the date na 
which this scheme is sanctioned , pay or grant to the 
emplovees of the transferor bank the same remunera 
tion and the same terms and conditions of service as 
are applicable to the employees of corresponding rank 
or status of the transferee bank subject to the qualifi 
cations and experience of the said employees of tho 
transferor bank being the same as or equivalent to 
those of such other employees of the transferee bank . 


( 17) If any doubt arises in interpreting any of th 
provisions of this scheme, the matter shall be referre 
to the Reserve Bank of India and its opinion shall b 
conclusive and binding on both the transferec bai 
and transferor bank , and also on all the members , de 
positors and other creditors and employees of eachi 
these banks and on any other person having any right 
or liability in relation to any of these banks. 


( 18 ) If any difficulty arises in giving effect to thi 
provisions of this scheme, the Central Governmentma 
issue to the transforor and the transferee banks or t 
cither of them such directions not inconsistent wit 
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Si. Name of tho cmployo 
No . 


Designation in the trad. 
foror bank 


this scheme as may appear to the Central Govern 
ment, after consulting the Reserve Bank of India , to 
be necessary or appropriate for the purpose of re 
moving the difficulty . 

( 19 ) The Central Government may if it is satisfied 
that it is necessary so to do , modify , vary or withdraw 
this Scheme in the light of the observations made by 
the Hon ble Supreme Court on 18th December, 1986 
while dissmising the the Special Leave Petitions Nos . 

15721 of 1986 and 15085 of 1986 filed by Shri Shiv 
· Kumar Tulsian and others. 


10 . Shri O .N . Srivastava 

(under suspension ) 
11. Shri K . D . Tewari 

(under suspension ) 


Manager , B . O . 
Faizabad 
Formerly Manger 
B . O . Ugo now at 
B . O . Unnao 
Officer B .O . Kalpi Road , 
Kanpur 
Manager, Barabanki 
Officer Regional Office , 
Lucknow 


12 . Shri S .G . Agarwal 

(under Suspension ) 
13 . ShriR , K , Mishra 
14 . Shri R . K . Mebra 


[No. 1712 /86 -B . O . III ( ü )] 
MANTRESHWAR JHA , Jt. Secy . 


15 . Shri P .R . Rath 


16 . Shri K .I. Shepherd 


SCHEDULE 
Schedule attached to and forming part of the scheme for tho 
amalgamation of the hindustan Commercial Bank Ltd., as 
Sanotioned by the Contral Government under Sub -section 
(7 ) of Section 45 of the Banking Regulation Act , 1949 (10 of 
1949) 


17. ShriGulzar Siogh 

Sandhu 
18 . Shri Jasbir Singh 
19 . Shri A . K . Das 


- 


- 


- 


- 


Si. Name of the employee 


Designation in the trans 
foror bank 


No. 


1. Shri B.P Singhal 


20 . Sfarl A . D . Leon 
21. Shri A .K . Sagal 


2 . Shri J.L . Gambhir 


AssistantGeneral Manager , 
Knapur 
Assistant General Manager , 
Kanpur 
AssistantGonoral Managor , 
Kanpur 
Assistant General Manager, 
Kanpur 


3 . Shri R . D . Shah 


22 . $. K . Singh 


Manager , B . O . 
Bhatinda 
Manager, O & M Deptt . 
H . O . Kanpur 
Manager (Rocovery ) 
Bhatinda 
Officer B . O . Bareilly 
Oficer , Bhagalpur, formerly 
at Bara Bazar Calcutta 
Officer, B .Q . Hyderabad 
Officer, Regional Offico, 
Қапрur , formerly Manager 
B . O . Meston Road , Kanpur 
Managor , Intornational 
Banking , C . O . Kappur, 
Formerly Manger 
Rajinder Nagar , Lucknow 
now Officor at B .. 0 . 
Hazrat Ganj, Luokdow 
Officer, N . S . Road, 
Calcutta 
Manager, B . O . Meniktolla 
Calcutta 
Mapa ger, Regional Office , 
Қanpur 
Manager, B . O , Jammu 
Manager, B .O . Burra Bazar, 
Calcutta . 


4 . Shri R . K . Bajpai 


23 . Shri I.N . Mehrotra 


5 . Shri J. K , Soth 

( undor suspension) 


24 . Shri Prabudha Roy 


Manager , B . O . Kota , 
formerly Manager, 
B . O . Agra 
Officer, B . O ., 
Haldwani 
Mangar , 
Jawalapur 
R . M . O . Chandigarh 


25. Shri S.K . Chakravarty 


6 , Shri Satbir Singh 

(under suspension ) 
7. Shri M .C . Awasthi 

(under suspension ) 
8 . Shri B . S . Arora 

(under suspesion ) 
9 . Shri R . L . Jain 

(under suspension ) 


26 . Shri Pradip Sahai 


27. Shri R .K . Agarwal 
28 . Shri D . P . Chaudhary 


B . O . Srinagar 
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